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गष सवतत १८५९ पे मे विदवमारती नं सोजकाम म तिमुक्त हुमा या । कचि- 
गुर ग्वौद्रनाय ष निर्देशानूमार सहामारल म वणित तत्वालोन सामाजि 
जआचासव्यवहार पर साजकाय सुरू दिया शृ प्रवथ लिपि जाचुकेतोक्वि- 
गुरते शिक्षाः नामक प्रच देन कौ इच्छां धक्टमौ। इम प्रवव सा पटकंर्‌ 
ठउहनि रस प्रदा मन्तव्य छिव, जो उम प्रथः ठै "दिनाः प्रवय कौ पार्टी 
मव्दृत तियग्यर्दै। 

रवी द्रनाथ प्रम मृत्यु कै उपणन्त गक सवत १८६८ बे वाव महीने मयं 
सव सदनिति प्रपेवं वगा मापाकेग्रयस्पम्‌ भृटामालर समा्छकेनामसे 
भरकानिति हृष 1 यह प्रय विरवमारता खाज ग्रयमाटा" कै मन्तगत सा जाता है॥ 

गक सवत १८८४ के काति महीने म ग्रथ का द्वितीय सस्वरण प्रकारित 
हुमा ! बेमार पाठक पाठिका ने इम प्रयये सादर ग्रहण करके भेरेभम 
का सायकं वनान्यिा। 

मलमास भारतीयः सम्पतता रे प्राचौनकाठ चा इतिहास होन के साप-माय 
दिन्दुभा का घमप्रय मौ है स्वय वेदव्यास न दरस पचम वेद कहा दै। विषयवस्तु 
फी मुप्ता एवं माष्कृति फौ विषालना म यहः प्रय ससार का चद्धितीय ग्रम्‌ है। इसकी 
उपमा दू नही भिरती ! समुद के ममान यहे ग्रय स्वय ही अपनी उपमा है} 
मनुष्य जीवन भरी एमी पाई नवस्य नहा है, जिस पर महामार वै दृष्टान्त या 
उपदे खापू नहत) स्वयग्रयक्यरनदसग्रयदे सवधर्भेजाकृछपहादैः 
सी तै इभकेा काफा पस्विपे भि" जाता दै 


धर्मे चाये चक्षमे च मोक्षे च मरतपम। 
यदिह्स्ति तदयतर यच्ेहास्ति न बुददिति।। साहि २१३९० 


नो महामार मनह है वह मारत म नदी है" यह्‌ प्राचीन उक्नि व्याम-वेचन 
क प्रतिष्वनि परावर ह । यह हम पदे हौ षह चुके है पि महामास्त प्रषानत्त इति- 
हान हते हए मो मस्तिवय का श्रष्ठ यमप्रय है) जध्यामगास्व बै ख्पममी 
मगा तुननः कव दरूमरा ग्रव नहो सिरता ¦ उपनिषद्‌ व दन आदिमे वर्स तत्वष्मी 
अन्मोचना महा्यस्त में ही सदपिका सवि हई है । इसक मन्तमत कथित श्वौ 


~~ 


मलमगवग्यीना 'सनत्मुजातीय "माधवम जादि असा का तुलना म। किम दूसरे 
भ-यात्मगास्य स नहो का जा सन्ता। महामार का आदर हर मम्प्दायन किर 
जुवाङ़्र मियाह्‌। यद्यपि कारव पाठया कयुद्धषारकरहा महामार का रचना 
हई तथापि यद्ध ढा वणन इसका गौण यद्य सटा है। एतिदटासिक घटनामा 
एव उपास्पाना वं मा-यम स मनुष्य वा र अपस्या मे पथप्रद्नं तया सत्य का 
प्रचार मगमारतं त्रा प्रवान दहृग्य है. 

रवाद्रनाय नकटा है-- दगमजा विद्या जाचि-तनपारादरबर उवरनिनिप्त 
थी यहात्तःङ्रि य' कटा र्‌प्तय्ाय हागर्थ) उफ सग्रह करवै सेहत वर्मे 
शौ दल भावना {ह्मि समयपूर्ल्नम जाग्रत हर थ| जपन बात्मावेपक्युग 
व्यापा एल्यय पा यदि जच्छ, तरर न गमया जाय ना वह्‌ अनादत ब अपरिचित 
रहन मारणव्रमग जीण हटाकर विटूप्त ह्य जातारै | मिसा कार मदमा नानक 
नैदेगमण्म चतनाकाएक ल्ह्रलादाथौ जीर फिर जपने सूव्रटिनिरल्नाषो 
पुन लेल वर इवटठाक्रके परिस सूनवद्धकग्नषाएव उसहरकाल्वेष्र 
व्यषिन षः -यवटार क लिए उत्सग करनं की एव प्रवर इच्छा याप्नहा गद्‌ यी। 
अपनी विराट चि मथा प्रवृत्ति को फिरस समाज म सापनात प्रतिष्ठति करे कं टिए 
दग उत्मुक हा उखा था । जा विष्य बवल वु विगिष्ट पडिता बे जधिकारमथा 
उसं अड रूप मे जननावारण कं समक्ष रन षा यह एक आङ्चयजनष अघ्य 
कमाय था सते जन्दर एक प्रवर चेष्टा जक्लात साधा एव एष सम्पूण 
दष्टियी। इस प्रयत महिमा का नावितमयौ प्रतिमा ने तपना रध्य बनाया था 
इर म्पष्ट प्रमाण महामार नामम मिलता है। मटामारव ब मटत उज्जवल 
रूपम्‌] जिन्न अपनी कत्पना म दया चा उन्दा न महामारत नामषृरण क्या या। 
वह रूप काल्पनि़् हनि व माय साय मौमडलिक मी था। उटानं मारतवपषी 
आत्मा फा अपनी नात्मा वे अदर दया था, उसी पिश्वरस्टि वे प्रबल जनेिदमं 
उनि भारतयय म चिराल तव स्थायी रहनवाी निका फा प्रशस्त मूमि तैयार 
करदौ। वग निक्षा धम वम, राजनौति तत्वज्ञान जादि ष स्प म वदहूव्यापक 
रीः । उद्वे चार से माग्तवप ने पन निष्टुर इनिहास कं हाथा घात पर्‌ आधात 
सदह उस) ममग्रवि, वारवार विर्ष्ट हू दय एव नप्मान स वह्‌ जनरहां 
गया, त्रिन्तु रनिटाम विस्मत इम युग कयौ उत कीति नंदी तवतक रोद निधा 
ये जर्टसियन्‌ प्रणाडी षा अनक पारा! दासा पूण व सचर कर रघा है । गव गाव 
म परधर्म याज मा लमका प्रमा विचमान रै उस मूल उदमम सयदि मिक्ता 
भी यद पारानिरन्तर प्रवाहित न टाना रहनी ता दुख दारिद्र व असम्मान स यहं 
देल मलूष्यता का ववर्त क्‌ सूप म विमित कर दना। 


५ 


~ ७- 


मारतवप म मटामास्तीय विशधियारय क निम युग का उनज्य यैन क्या 
है, उम युम म तपस्या षा, ठतटिय पमङ्ग र्य मलार मरना नदी या उम्रप्टूष 
यो सवेजनौन चित्त दा दाषन उदायन अर चसितितिरनोधि "1 
उन्हनि यथव कन है---“एसा प्रतीत हाता है माना गय मौर हिमान्ये षी 
सर्दी समाय मौर मटामारत मास्तवप कैजगही है! वाल्मीकि मार व्याम 
चपरय मायै मासका घासान इन दो मगङान्या म वपनी क्यावे 
समता वचाये क्वाह रामायण बौर महानास्व मारलवप कै विरकालोन 
इनिटास है; एषान्तचित्त दाकर श्रद्धा मटन विचार करना चाहिय हि टजारा 
वर्पो स सम्पूण दन इन प्रया रिमिरूप म प्रहुण किया है। म चाहं तिनिनामी 
वा समाराच क्या न हाड रितु यदि सम्पूण देन पौ इतिय रवाह सवक्ारोन 
वि्तारथाराकै थाम यदिमं मम्नक नतन दाता वह मादत्य लन्जाक्य कारण 
ह्‌। समापय मौर महामारन का मी मै विनेपतया दनी परकर देकनाह। रनक 
सर अनृष्टूष छद म मार्तवप का हृतिण्ड हास वपो न वडवता धायाहे 
अविगुरुकौ इस सथद समाक्षाके बाद महामारत दै मवमे गौगकु बटन 
टिएुनरी सजाता) हमत दम कालजयः प्रय के सौदिव पर मूग्यव विन्मित दाकर 
नवर इसे स्वपिता पि कवि क चरणा म भपना प्रणाम निवदित कल ई 


नम सवेविदे तस्म व्यासाय कविते धसे! 


प्राच्यपिताकामिदन्तिहैविकरव पडदा कायुट दमाकेजमम ३१०१ 
वप धूबहुजा था मौरपररीणिति वै शरीरज्माग बै वाद जनमेजय वै सपमननयपटः 
मटामाप्त कौ रचना दुद या अयान इसा से ३०४१ वप पूत महपि ह्ण द्रपायम 
म महामार की स्वना गुरूषौ नौर तीन सार म यहे रचना पूण हूर पास्वाय 
पतो न महाभारत का २००० उप वाद का प्रय माना ै। इम मववम प्राच्य 
पदता का अभिमत ठाम तक्र के प्रमाणो पर लाषारिति है! महानास्त म माय 
उयोतिप-कचना पौ सहायता स मौ उनने सिद्धान्ते वा प्रतिपादन रत्रा! गोम 
के इचु पाठक पटिकाना का नारताचाय, मरामटापाध्याय धपु हस्दाम 
विदान्तवायीन मलाःय क परहामारत कौ मूमिका म इन भिपया प्र बटूत मे तथ्वं 
भिः भक्ते है! ¢ 

उपास्यान क माय षरा पिराहर महानास शौ वलाकमन्या एक लाव 
मोर उक छटस्कर चोगीम हजार! मदामाख सा मनित वत्तात्ते या मूती 





१ श्राचौन सहिः 


- ६\- 


मदमगवन्गीता सनस्मुजातीय भोसधभ' आरि -स्शा कौ तुलना मो किमो दुसरे 
जयात्मगास््न स नह्य भा जा सक्ता। महामार का दर हरस्म्प्रलायनसिर 
सुकासर किया है। यद्यपि कारव पाटवा क युद्धकालवरहा महामारत क रचना 
हृद रै तथापि यद्ध का वणन इमवा गण उटृश्य रहा दै 1 एतिहासिक घटनाया 
एव उपाग्याना वृ मायम स मनुप्य वा टर जवस्था म पयप्रदशन तथा सत्य का 
प्रचार हा महामास्तं शा प्रवान यदद्य है! 
रवादा नेच है-- दल मजाविचा,जाचितनवारा दधर उवर निक्षिप्त 
थी यटात्तफ मि वहमजदा टुप्तप्राय हा गई थौ उनका संग्रह्‌ कर्के सहत कएने 
छा द मावना गिमौ समय पर दगम जाग्रत इ वौ। जपन जामत्पकंयुग 
व्यापा एवय का यदि जच्छ तरद न समवा जायतो बहु जनात व परिचित 
रहन कै मारण त्म जीणहानरपिटप्तटा वातार], विनाकालम दमा नाका 
न॑ दलमरमचतनाक्ाएकल्टरलादाधा नौर फिर जपन सूनण्निरलाका 
पुन टग्बर च्क्टछावरके पिरसमभूगवद्धवरनषौ एव उसंहरवालकंहर 
व्यकिनि फ ग्यवेहार क लिए उत्मग करन कौ एक प्ररल इच्छा व्याप्त हा गद थी। 
अपनी विरार चिमयः प्रवत्तिको परमे समाज म साक्षात प्रतिप््तिकरनेकं लिए 
दश उत्सुक्हाउठाभा। जा विपय बेवकरु वु विनिष्ट पडिता वे अपिवारमथा 
उसे पड़ सूप म जनसाघारण बं ममक्ष रमन का यहं एक आङ्चय जनक अध्य 
माय था। इग अदर एव प्रवर चेष्टा, थवलात माघना एव एक मम्पूण 
दष्टियी। इस प्रयत्न षौ महिमा का नवितमयौ प्रतिमा न अपना लक्ष्य बनाया था, 
दप्वा स्पष्ट प्रमाण महामार नाममभिलताहै। महाभारतं वे मत उज्ञ्वट 
रूपका जिहानं अपनाकत्पनामदगाथाउहाने महामारत नामक्रणक्रियाथा। 
वहे रूप कात्पनिव गानं कं माव साय मामत्टिक्मीया। उटानं भारतवपषी 
जामा फा जपनी नात्मा वं बदर दमा धा। उसी व्श्यदष्टिवे प्रवर आनदम 
उने मारतयप म चिरषार तवे स्थाया रहनवाखो निक्षा फौ प्रनस्त मूमि तैयार 
यरदा। वह गिदा, घम, कम राजनीति, तत्वज्ञान नानि ष स्पम वटव्यापव 
रही । उसवे बाद ये भारतवप न अपनं निष्ठुर इतिहास के टाया आघात पर आधान 
सट उम! ममग्रयि वारवार विलप हुई द-य एव अपमान स वह्‌ जजरटा 
गया, पितु इतिहाम विस्मृत इम युग ष उम कीति न हौ अवे तक लाव निधा 
घी ज्लपिषाप्रणारी षा मनङ् वारा द्वारा पूण व सचक कर रा दै । भाव-गाव 
मे धरधरम आज मा इसवा परमाव विद्यमान है उम मूल उन्मम स यदि श्वि 
षी यह घारानिट्नरप्रवाटिन न हाना टता, ता ट्म दारिद्रय व असम्माने स यह 
दे मनुप्यता को वयन्ता के अघवूप म विसजित कर देना ! 


~~ ७ ~ 


भास्तवप म दासोर्तीय विव्दविनरय मे जिन युव का उल्टय धन क्रया 
है,उमं मुग्र मनपस्याया, "सलि मक्र रल्य मलार मग्ना नही था उन रव्य 
थाः सवजनीन चित्त का उदौपन उदुत्रावन आर चरसियनिर्माम "1 
-उम्टानि अयत कटा दए परतन टाना ई माना ममा बौर दिमाल्यकी 
तर्द ही -एमायण सौर महाभारत मारतवप कनः ही है! वर्मी मौरव्यान 
पपल्दय मात्रह! भसकतेधायानडइनदा महक्ाव्याम जपनाक्याव 
समील फा वचाय गवव है1 रामायण यार मटामारत मारतवरप कै चिरकारी 
इमि है। एवान्तचित्त हषर धद्धा सहित विचार करना चाहिय कि टना 
वर्पो सि मम्पूणदेदामे दन ग्रयाकाविमद्पमेग्ररणवरियाहै। य चाह कितना नी 
यदा समालोचक क्या न टाॐ, कितु यदि सम्पूण दे फी निरास श्रवाहितं सवदरं 
विचारधारा रे चनि यदिमा मम्नकनतनटोता वह ीदत्य ल्न्जा का कारण 
ह्‌। समायण जीर महामार का मा स विगपतया इसी प्रकार दता हं । रनकै 
सर घनुष्टुप छ मे मारलवप का हत्पि्ड नासा वर्पो स घडकता नाया "1 
केविगृरषी इम सद समीक्षा कं वाद मटामारन क मयय म यौरकुट कने 
लिए नहा रह्‌ जाना 1 हेम ता इस कार्जयो प्रय के सौदय पर मुग्ध व विन्मिन देकर 
धवल श्रमे स्वभिता पि कवि वै चरणा म यपनः प्रणाम निविलिनि कन ४- 


लम स्यदिदे तस्म व्य कविते धते! 


प्राच्य पडिताकामिद्धातहै रि कौरव पाडवा कायुद्धई्माकेजममे २१०२ 
चप पूवहूषा धा मौरप्रौशषित कै शरीर-ग्याम के वाद जनेमज्य क स॒पमधस पट 
मटामारत दौ र्चमादषथा) मयान द्रा स ३०४१ चप पूव मटुपि दषम दपानने 
मरामारल न्नी स्वना गुरुको कीर तान स्रा य यद स्वना पृ नुटः । पाल्या 
पलिता न महामार का २००० वष वाद का ग्रय मानाहै) दसद म्यं 
परतो भ ममिमत ठाम तर च प्रमाणा पर वावाभ्ति ट! मदनाय 
प्योनिप-वचनः षौ मटायता से म उनकै परिदान का परविपराण्नं हन =+ च 
य इख्टुक पावः पाकिम भौ नार्तावाय, गरामान चा ~ 
सिदान्तवागान महसन वे महामारन कौ मूमिका म दन शि उ 
मिन्यवनेद 
उपास्यान कै भप क्रा निटावर मरन म्द व~ = 
सौर उस छारदर चौरीय टगाद्‌+ मनादाग्सम न्य दुनन्द य 
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अतक्रमणिका अध्याय मे (जादि एला भध्याय) डेल सौ स्लोका मे वणित 
है। 
इस्‌ विशा ग्रथ कौ स्वना करके मपि व्यास न सवप्रथम अपने पुत्र शुकः 
को यहु पाया, तदुपयान्त पैठ, सुम-त जमिनी भौर वदाम्पायन ---इन चा 
निर्प्या फो इसकी रिक्षा दी ! जदिषव के प्रथम अध्याय मे इन विपया का वि 
वणन हुमा है। 
महाभारत का प्रयम्‌ प्रचार तक्षदिला म (पजाव कं रावर्लर्िडौ जिला 
जनमजय के सपसत्र म हुआ । व्यासदेव मौ उसं यन मं उपम्थित थे । महार 
जनमभेय आरं ब्राह्मणा के विदेप आग्रह पर महपि न अपे निकट बटे अपन शि 
वश्म्पायन फो महामारत सुनाने का आदश दिया । गुरवे भदेश से मुनि वैश 
यनन उस यन मे मारत कया सुनाई । वहां वहत से मुनि ऋषि व गृणी र्या 
उपस्थित धै! मदामारत षौ द्रूसरो आवत्ति नमिपारण्य मे कुलपति शौणक 
द्वादशवरपीं यज्ञ म दुई। वहाँ वक्ता थ छामहेपण कं पुत्र वग्रश्रवा भौर उपरि 
यानिक व दशक्गण श्रोता ये। जत महाभारतकालीन समाज' का मतलब अ 
से पाच देनार वप पूव वे समाजसे हंआ। 
मटामारत मे तौन स्तर देखने म अति ह| स्वनाकाल मं बहुत पटले 
घटनां वं उपाल्यान नादि षो भौ इसमे स्यान मिला रै---समापण का चप 
नलोपाख्यान साधितो को कटानी आदि । भाय प्रत्येक पव मे पुरातनं इतिः 
का वटूत सौ कथाएं लिपिवद्ध हुई है विनेपत नाति अौर अनुशासन पव कै मौ' 
युधिष्ठिर सवद म प्राचान इतिहासं वं अनगिनत उदाहरण भिलते द । उन ' 
वणना फा प्राकमहामारतीय स्तररूप म ल्या जा सक्ता है महामारतमर्वा 
पात्र पात्रिया बै चरि एव तात्कालिक दुसरे इतिवत्ते फो महामारतीय स्तर खूप 
चिवाजा सक्ता दहै। महामार कौ रचना के बाद अर्थात कलिमुग कै भाच 
व्यवहारो कामौ थाडासा वणन माफण्डेय समास्या (वनपव) आदि भ मिल्ता 
न प्रदरणा षा परमहामारतीयस्तरच्पम ल्या जा सवता है! अतएव समश्च 
चाहिए कि प्रार्कमदामारतीय समाज पांच हजार वर्पो से मौ प्राचीन 9 
परमहामारतीय समाज महाभारत कै रचनाकाल्सेदो चारसौ वथवादवा 
जयात्‌ आज सं साड चार हगार वय पूव कै प्राय एक हुनार वपो का भारतीयं ह 
हास महामारत मे वणित हुजा है । 
विसा किमी प्राच्य व पादचात्य पडत ने भहामारत के वडूत से भर्गो 
प्रधिप्न षहा है। यहाँ तद वि उन्दनि तो श्रौमदूमणवदगैवा षो मी प्रि 
कहन सेनी छोड 1 विसा क्सि नतो प्रकिप्तमग समवनै यनया ढंग मौ निर्व 
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या है६ छ प्रकार्य क्प डोक मदा है कि इममे कोई मौ अथ प्क्िप्तं नही 
है उसा कार यह क्टना मो युक्नियुक्तनरी है दि स्वाय व्यतितिा नै 
दसम जहा-तहा सपन श्लेके जाडद्रिय है मुद्रण प्रणाली कै प्रचखन से पहु अनेक 
कोरणा सं मूर पाठ म पर्ितन ओौर परिवद्धन का हाना कोई विचित्र बात नदी है। 
दमेद लिपिभेद, कौडा द्वार सायं स्यान पर यनुमानिकं सयोजन, कथम व पावे 
छार रिह कोप एव उनक्तौ टिली किंददतिया गा उनका मृत्यु वै उपरन्ते 
दरुमर ररा दारा मूर म जाड जाना आदि कारण जवद्य ये अयथा पाठेन, 
मध्याय व श्छाका षी सख्या म भ्ामजस्य नटे रहता, विन्त तव भी महाभारत 
जेत बहेद प्रय चा प्रनिप्त यस निर्घास्ति करना वसान क्ामनटी है) विषौ 
वचना वे समाधान का चेष्टा परिय विनो ही उसं प्रनिप्त कहकर टयारदनामीएक 
प्रचार पा दु-माटसहादै। -पनो सचिवे विपरात अगा का प्रनिप्न वहुमेर अपना 
सिद्धान्त स्थापित्त करना एकता भासान है, परन्तु आास्न-पमाक्षा फो मारतीय पदति 
यह भहा है मारतीय पडत पदनवाकय व प्रमाण दास्वर (व्याकरण पुवमीमासा 
वीर -याम) कौ सहायता स शास्त्रा क॑ पूणतया ननविसेयो जदा वे समावाम 
काभावेष्टाक्रहुमौर मपनी इम चेष्टामे बिल्कुल हय मसपले होन पर हारवर 
उस विस जद क प्रभिप्त्‌ दहत है पूनाके अदास्कर आआरियि-दर हसथ 
इनरिटटपूट दवार श्रकासित महामास्व ठे प्रकान-दाल मे मने भो दीधय तकं 
काय किमा थो। उसे समय मूमै भारतवप दे विभि प्रदेयो षी दूलटिखित 
महामार्त फो यनक पाडुखिपिषां पठन का ववषर्‌ मिला था। विभिने प्रदेशा 
का उत पादुटिपिपामे मुत तो कहा मा मद्धकष-पाचार का अन्तर नरा दिषो 
दिा। दकार ऋ व्यवने हानि कं कारण व्र म क्ली परितं परिवदन्‌ 
हा टै यदेता सत्यै, चिन्त जव वेदव्यास रविते ययाथ भला निक्ारना शायद 
विनफुल हा नसाध्य है । मौर अपनी अलमना कं कारण दहा थेन यट दुष्य नही 
क्था! 

मनुप्यके सथ का समाज कहत दै १ महामार म मनुष्य का चृत संवा स्यान 

दिया गया है! शमगोता' (नानि २९९ गष्याय) म उदुत दै- 


"ह्य श्रह्ठा तदिद वो ब्रवीति" 
न मनुपाच्छष्ठतर हि किचि 
र्यात्‌ एत गुह महत्‌ वतव वतवावा टं चि मनुष्य स प्रेष्ठ बौर्‌ दु 
नदा है। 
“महममारक्तरने मनुप्य कड मनुप्दकैस्पम ही दमा दै, उपे देवत्व मै उक्तोत 
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नहा किया! स्वामाविक व जस्वाम।पिक वाता वै दिचित्र समवे सं मटामास्त 
मरप्ुरहै। दवता नौर मनूप्य का मित्रता कपिया कौ तपस्या तथा उनवा सामयिक 
स्प्रलन, वर नौरदापका दना स्ता पुस्पं का नि सकाच मिन अस्वामातिव 
जम-वक्तात नादि अनेक प्रकार ष्। चटनाओ का वणन हाने मै कारण महामारत 
मानो म-यग्राक्‌ का ग्रथ हृति हुए मी त्रिलाक्वासिया का पाय्यग्रय बन गया है। 
दमक पात्र पाध्रिया का जौविन चरित्र चितण जिननां विचित्रहै, नामाजिक्‌ 
आचारन्यवहारमी उतना हौ विचिनदहै किन्तु उस कार वै वहतं से नाचार 
आज भी मारतायटहिद्‌ समाजमज्यावे त्या विद्यमान है यह दखकर बहूतही 
आ"चय होता है । प्राचौनकाल से चरु ता रह इन जचरणा क माघ्यमसं टम इस 
वल वं भनुप्य दै वार म भलामाति समय सवते टै। महाकाल तै निधिकार 
साक्षा की तरह निरासक्त होकर महपि ने जपनौ इस अपूव रस-समद् महिता 
धी स्वेनाषीहै। शरौ ष्ष्ण का साक्षात्‌ मगवान वताते हुए मौ वाच-पौच म उनके 
चरित्र मं मानवीयता दिखाई गई है। एक महामति विदुर कै जलावाहर एव 
वै चरित मलौ चार दुरलताएुं जवथ्य प्रस्फूटित हुई ह। मौप्म द्रण, गाधामी, 
युधिष्ठिर कई नह्य दूटा। सरल मापा जपनं जम कावणन करने ममी 
सत्यनिप्ठ प्रकार का कठ कपित नहा हना यद्यपि उस युग म मी कानीनपू्रका 
समाज म कोई वहत अच्छा स्थान नहा था । महपि व्यास कौ यह्‌ अपूव सत्यनिष्ठ 
महामारत म पद पट पर दिखाई देती है1 
रवो द्रनायके भदे का गिरीवाय करवै मैन महामोरतक्ालीन समाजका 
चित्क्मक्रनकीचेष्टाक्ा है) मनुप्य का वास्तविक परिचय समानद्वायही 
हाता है। पाल्टावा मं उद्धत प्रमाण शक सवते १८२६ म कल्यत्ता वै वगवासी 
प्रे्संप्रफानित पडत प्रवर पचानन तकरल दारा सम्पादित महामार्तसलियहै। 
महामार मं अठारह पव हैँ यवा--बादि समा वन विराट, उयाग माप्म्‌, 
द्राण कण गत्य सत्ति स्वरौ नाति अनुगासन अङ्यम आश्रमवासिक 
मपल, मटाप्रत्यानिक मौर स्वयारोहण । हरिवन जादि ग्रय महामारतत क परि 
निष्ट माने जाने हँ महामारत म हरिव कापरिनिष्टल्पमचल्ागयाहै 
हेसिविन बे तोन पव है--हरिवः विप्णु भौर मविप्य “ अपनी पूम्तक म म॑नं हरि 
चगसेभोप्रमाण रियर) पाल्टोका म प्रमाण उद्धत क्रते हुए पवयेनामका 
प्रथम अधर याप्रयम दो गभर लिय गय है! जम--विराट पव वा साकनिकं 
श्वि,आनिपव का आरि इयारि। जिस विषय म एकायकं वहत सौ उविनयां 
महामास्त म मिल्नी ह वाँ वक्नव्य व॑ समयन म दा एक उविनयां सम्पूण लेकर 
वावी ब पव जघ्यायवश्गाक्-मरुएकसायददादहै। 


श्राय तीन चप पूव श्चीयूत पडकुमार जैन का एक प्रस्ताव माया या, जिस्म 
उदाने 'टामारतर समाज का अपनी पत्नी श्रमती पु्पा जैने स अनुवाद कराकर 
प्रकाशित करन के जनूमति मागी था) मेन यह ्रन्ताव सात्साहस्वाकारवरलिया 
था। 

शस प्रथ के अतृवाद मं श्रीमतो पृष्पा जन ने यथोचित सतकता वेसती हं; 
वमला क॑ दूसरं मस्रण म थाडा-वटेत परिवतने व परिवघन हुशा था, उसी सरण 
मग हिद अनुबाद दिया ग्या है! 

अधिक मे नविक पाठक इस्‌ प्रथ का पदे इसी से मेरा, जने महादय क्त ओर 
उनकी पनी का श्म सायक होगा! इति 1 


२५ वनात श्री धखभय भटराचायं 
शकर सवत १८८१ विडवमारती विश्विधाकरय 
शाति निवेतन, परिम बगाल 


- १४- 


“मानवता क॑ ही सवते ऊपर रखनं वे कारण महामारत म उन सय वाता का 
उल्लेख हना है जिन मानव जावन का निक्टतर सवव है, यह्‌ जीवन एकागी नं 
हकर बहुमुखी है जिसके अ तगत विवाह पद्धति नारी-जीवन नौर नासै का स्यान, 
सस्कार, चातुवण्यं, चतुराश्रम शिक्षा हेपि नौर पञुपाटन चित्प वपमूपा तया 
श्ुगार-पटार पारिवारिक व्यवहार, -यापार, अतियितेवा धम उपासना, राजेधम, 
दद्यन व्यादि समी वात आ जाती 1 इन सव विपप्रा पर पडि सुममयम्टरा 
चाय न अपनी पुस्तक म विस्तार्परवक विचार व्या है तया महामासतसेही उद- 
स्ण देकर उन विपयां कौ पुष्टि षर] है ] उनकौ शली इतनी राचक दै कि जिस विषय 
कोवेहाथमे कते है उसका सजीव चित्र सामने खडा हां जाता टै। पर एैति्ास 
दष्टिक्ाण स महामारत का अध्ययन करनेवाला वे सामन यह्‌ प्रन वराप्ररवनाही 
रहता है कि शास्तीजी तै महाभारते के आधार पर भारताय जौवन, राजघम भौर 
तत्वनान म॑ जा पटल टमारे सामनं उपस्थित विरु है क्या वे एकही युग के है भवा 
सिन भिन्न युगा का परपराआ काक डया जाटकर समाज भौर घम के चित्र प्रष्तुत 
पिए गए है। इसम सदेह नही वि महाभारत म अनेक स्तर हैँ गौर इन स्तराके 
कारण विचारा म तथा सामाजिक ओर राजनीतिक विचारधाराजा म भसमतिया 
मी दीख पडती । इन स्तरा का निराकरण क्से किया जाय गौर प्िरिउहएक 
नित्त करके युग विदोप म मारताय सस्ति का चित कमं खीचा जाय यह्‌ प्रन हमारे 
सामने बरावर वना रहगा । श्री मह्ाचाय बा प्रयत्न इम वृष्टि े स्तुत्यै रि उदाने 
प्रस्तुन सामग्री के नाधार पर भहामारत का विश्ठेपणं करके प्राचान मारतका 
एक सागापाग चित्र उपस्थित कियाहै। गौर इम तरह श्री हापत्रिसयेकामफा 
जागे वदायाहै। 

पर मटामारतवाखीन समाज का चित्र खीचने बे पदर यह्‌ भवश्यक्ता अप्रिफ 
जानं पठतीह ङि जिस समाज का शास्तीजीने चित्र खीचाटै उसके मौगारिक 
सार क्या थे उस समाज का वहृत्तर मारत तया निक्टपूव म दशा से क्या सवध 
थात्तयाभास्तष् महाजातिवंसगटन म समय-समयपर मध्यएगिया ओर ईरानी 
नस्लबेकेनीलान क्या योगदान दिया इस सवथ म राग जान । ममापवे मे मुषि 
ष्ठिरं राजसूय यं प्रकरण तया पाडवा क दिग्िजय यावक भ्रकरणास हम 
उम मास्तीयसस्टरति का जा चित मिटा है जिसका विस्तार भारत षी मौगाल्वि 
सौमाठतवदीम्थिरन दाकर वकु मौर परिवु प्ररे तथा दवीपातरा तच फला हुआ 
य तथा यहा मै व्यापारी स्यर माग से एशिया माइनर म अतारवौ तक जातं ये 
तथा समुद्री व्यापारी लार मागर हाकर स्यक माग स यवनपुरी यानी मिकदग्मि 
तव पटंबने म) इनना ही नही युधिष्ठिरकामेट देनैवालाम क्वलष्सदेदके 


खोगही तदी थे! उनमें शक, पद्वव दर, कक, हण इत्यादि सेक मध्य एदिणा 
वैलोममीथेजौन केवर समय-समयप्रदम देष म यक्र्वसमी जतिये षे 
सपने न्दा ते भासत कं साय वरावरव्यापासकि रौर सासढनिक समव कायम 
वरन कै रिष प्रयलनश्षीक मी रने ये । स्मृनिकार इन विदेदिया वैः उन भाचार- 
विचार मे जिनक्य मारलीय गद्य मे मल नही खाना था अमनुष्ट हाकद उन 
भसनाक्स्तेथे। महमारत मभौ इनको कद्‌ विदोपप्रसमा नहा कौ गई 
है परएेतिहामिक नौर पुरातावविकं दष्टिस दस वातम सदेह नही रि भारतीय 
हिदरूसमाजने जो रुदिणत हाना जा रहा या इन आगनुक्ा स एक नई सम्ड्रनि नर 
एक नयां दच्टिकाण पाया जिप्तकाो स्पष्ट छप हमं मारतोय जोवन नौर क्लप 
स्क जगा प्रस्पष्टरूपसे देप मदने है। 

ससम मये जरामासदह्‌ नहीषहै कि महाभारतं सवथा अनक विवादग्रस्त 
परष्ना कै ववजूद प चुषमय मद्धाचाय ने महामारतकालौन समाजक्ाजो 


चित्र ठमारे सामन रगा है वह्‌ विद्रतापूण है! इमम महामार मस्व घी मव्ययन 
का प्रात्साहन मिलया एमा माना कौ जी सक्ती है) 


यस प्रय षौ जनुवादक श्रीमत पुष्या जने द॑ सवय मे मी वु कटना अनुचित 
नद्याया। उने एनी सरग जीर सुध टिदौ म इम वगता पृस्नक का जनुवाद 
श्रिया रि दसे फडन वान का मन्ग्रयको मापा का भानदं भा जाता दै। 
व्रि आक वन्स म्यूजियम 


(०) मातीचद 
चम्बह। 


३१५-१९६६ 


अनुवादिक्षा के 
दो न्द 


दहिदी पाठके के ममम शवौ सुलभ सदयाय बे बगला ग्र 'महामास्तेर 
ममाण ब हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कते हुए मवे अत्यन्त हप हौ रहा है भपनी 
भरयप पुस्तक १९ मगा स्रेष्ठ कहानिया" बे धकाशन के वाद म इ उलक्षन म शी 
फिमवष्टैनसी पुल हयम चू) उपास, कठानी षौ आर कई विरे 
सूकाव न्‌ था णौर शो ठोस काय करना चाहती घी । मेरं पतिदेव ने पटितजी 
कौ इत पुस्तकं के अनुवाद का ब्रह कसे इए कहा कि इम्‌ अनुवाद रे श्रानम 
से हिन्दी मापण ष्ट एक यन कमी पूर हो नायम । 
भुक्ते सदह याकि छेलक व्‌ पाठका वे साय याय कर पमी यानौ) 
स उलन से युययार दिन्फाणा हिन्दी जगत के देदीप्यमान तरण हेषवक स्वर्गय 
श्० रायय साधव न, जो अपने जीवन मै अतिम वाल मे जपन असाघ्यरागका 
उपचार करे बभ्बई मि ये पौर कुं काल के छिद्‌ हमारे साभेव्ह्रेयेः यह्‌ 
अनुबाद उही फ पुण्य स्मूति को समपिति है) उनकी दौ ह प्रेरणा साज मी 
निरतर व अबाध काय कै लिए परित कती रहती है 
किसी मापा कौ किसी पृस्तक्‌ का थतुवाद ठे लिए दाच म रेने पर्‌ अनुवादकः 

का कत्तव्येहाजाना दैवि बह टेक ओर पाव गै साय दूत "याय वरे मेन 
दमे अनुवाद मं पूरा प्रत्त दिया है ति रवक फा यह्‌ महृसूम नदो वि जाकुठयह्‌ 
भटना चाहे यै, उक म मच्छी तरट्‌ व्यक्त नही दर पाई मौर पाठक कही दयते 
उव करद्सेनाक्पर उठाक्रत रसदं ! अनुवाद म बहुत चे शब्द एषे ह जा साठ 

के यु धम्रचल्ति व नये सगे, लेदिन मये वाध्य होकर वे शठ उसी प्रसार 

स्वन षठेहै, जसर्वि मूर पुस्तकमथ! उन नन्दा कमग्ल पर्यायवाची 

शब्द दने फेय मने वृत कोरिया की परन्तु चमानायक शब्द न पिर्म पर मैन 

शद्‌ रुषा का च्व रवना उचित ममन्ता \ एन जौज पाठको कै समल बौर माया 

यह्‌ दै दुनसावृत्ति । ररिन जानत हए मी मुद म पुनरावृत्ियां ज्या षै व्या स्वनी 

पडी है पुम वे विषय का देते द्र जर अनुदक हन के नान मुस यह्‌ मधि. 

ादनहीथाङिम अपना मारसनुठषटायाबद़ासमू। 

४ 


~ १८ - 


मदामारत के उदम, विकास, काठ भौर मापा ससवधित्त साहिर्य अग्रनी 
तथ। अय युरोपीय मायाजाम्‌ता प्रचुर मात्रा मप्राप्य रै, परन्तु हिन्दीम दस प्रकार 
की पर मी पस्तकं देवने मे नही आई जिसमे महामारतकाक के माचारःव्यवहार, 
अथ-काम मादि जीवने पै ममस्त पहटुम्रा पर विस्तत प्रकार डाला गया ह। 
प्राच्य विद्या विदोपन्न सौरे सन, वाय, सिल्वलवी पिद्वल जवोवी वाप, ओल्छन 
वग, हौपकिन्त, लास्मन वपर, रुडविगे तया विटरीटस आदि अधिगार्था 
म महामारत कै अल्ग-जल्ग अमा कातां विवैचाो क्या है मौर विवाद मा लहे 
विय, परतु जहाँ तक इम अरपदिज्ञ अनुवादिका फो सूचना है, किसी एक ही 
पुस्तक म इतने विस्तार से महामारत प्रय पर ही भषारित तत्कालीन समाजका 
सित्रण वसौ नै मौ नही किया है जितना १० सुखमय महाचायभौने। मराटी 
मृ महान रेखक मौर विदान चित्तामणि कद कौ पुस्तक का हि दी अनुवाद महामारत 
भीमासा' के नामसे ३० वप सं मौ अविक हुए प्रकारित हना था, जो णवे अम्राप्य 
है। गीता प्रस को ओर से महटामारत का नामानुकमणिक्ा प्रकारित हूर्दै मौर 
सौरे सन का मूल्यवान प्रथ भौ 'महामारत कौ नामादुक्रमणिका^ कै नामसेहालदही 
मप्रषाश्चित दना है। पर हिदी म अव तक इस विपय फौ कोई पुस्तक उपरुव्ध 
नह्‌ है। भशा है कि हिन्दौ-जगत इसका स्वागत करेगा । 

अतमंर्मपडितजी का जमिरप्रदित करती हूं कि उदाने इसग्रथवे जनु 
वार का अनुमति दी ओरं पूस्तव कं “नुवाद म अपना पूण सहेयीग निया। उने 
सत्र विद्वाना कै प्रति भ आमारी हं जिन्हान जपनौ मूत्यवाने सम्मतिमां देकर 
अनुवाद म सहायता कौ भौर कठिनाई पडने पर उस द्र कसे निरनर आग 
चलने व॑ लिय उत्साहित किया! डा० मोतीचद तया डा० ट7ारौप्रसाद द्विषेदौ 
जा कताम जिननामी आमारप्रकटषङथाडा है। मेर इस प्रमास फ। सफलता 
वाश्यत वास्नवमे आप खोगाको ह्‌ है। पूत्नक वा विश्ल्पण इतना नच्छी 
तरह स परेः जपने पाठका वै सिय सहज माग उना दियाहै। म ताद्देयस 
नामाहं बि आपलागराने मरो उत्साह वलते हए मविप्यम जागे कापकरते 
रहन छौ प्ररणां दी। लोकमारती प्रान सस्या सौर साहित्य सम्मेटन प्रस क 
ध-यवाद दष उदाने पुस्तक क मुद्रण म विनेप उचि दिखाई व सतकता वरती 1 


एष्या जन 


पम एण्ड 
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प्रथम सग्ड 


विवाह (क) 


भारतीय सामाजिर उवे म विवाह का स्यान नवध्रयय ह्‌! इम कारण 
विरा" सर हौ हमारी जाटाचना वारम हनौ है। 

सुदूरं प्राचीन काल मे स्नोुत्प क स्वराचार--ममाज म विवाहे प्रया 
धनादिरार से चले मा रदा हा एसी बात नटा, नरना वा यवन्ट मिटनदही 
प्राचीन प्रयायी! नासै का वहत दे पुदया दै प्रति एव पृरप का वहत छी नारिया 
क़ प्रति साष्ट लेता सामाति स्पम लाय न साना जाता था। वन्कि दम 
प्रषारवै स्वगचारकालह्यतउमयुगमवमक्टपमग्रहयत्रिया जाता था) शि 
ममा दषा जाता रि कामदेन्य व्रत म समागमयिनौ नरा कौ मनावाच्ना 
पृण करना घमञ्तयाम गिता चाना था। 

स्वरचार हौ पराह्तिर है-ु-प मी माचिन्कारस दा प्रकार क व्यवटार 
मै जस्यम्न है उनम वेट्‌ ्राचोन प्रयावेमाटी चनावारटा टह उमम वाद्‌ परि 
पनन भटा हुषा रै॥ 

भहाभारत क सेमय भी उत्तर कुट मे यही माचार धा---उत्तर कुद म यद 
प्रयायी हिना स्प मनमान रही! पाट्‌ कौ रज्चिमपनान्तादट्‌ पि उनके 
भनेवक्यट म भी उत्तरम विवाट प्रवा प्रट्निनटाह्दथी) इव पत्र 
नावचरण क्रा स्मयो कं प्रति विन अनृप्रहु वताम गयाटै। 

शमेनकतु द्वारा प्रियहु मर्यादा शी स्यापना--काठान्र म स्माते म विवाट्‌- 
प्रया ुष्टटृई1 उद्यरक नामक्‌ पि वै पुत्र दवतक्नु न सवप्रयम विवाहं प्रया का 
नियम वनाया। क्ट ययाति एव वार्‌ द्वव्वेतु मपने भावा पिताक पास्ये 
प। उमा समयएके ग्राह्यण वट बाया मौर उनकी मा माटायपददयर 





१ भनडता लिियुरास्िय यासन यरानने॥ इत्यादि । मादि १२२१४.८ 
द्रष्टव्य नीरङढ \ 
अनागता स्थिपः सर्य मरारच यरवयिनौ । 
स्माद एष र्ना विसासैन्न्ये इति स्मत 7 दन २०६।१५ 
तरेषु च रम्भो दु्पवदापि धू्थ्वे? 
स्मोधामनुग्र्र स हि धम्म सनातन" ४ भादि १२२३ 


् महाभारतकालीन समाज 


बाला, “चर, हम छाग चलं ।' श्वेतकेतु का उस अनातकुल्दील ब्राह्मण की मं 
अनिष्टता पर त्यत च्रद्ध हनि दंव उदालकं वे, वत्स, कद्ध मत होगे, 
स्वयां भी गायक त्तरहे मावरणगीना एव स्वराचारिणा हाता हैँ! 

ऋहपिधत्र पिता क वाज्या सं नान्त नही हुए 1 वं नौर भौ क्रुद्ध होकर बोले, 
५ यह्‌ नियमं बनाता हँ वि चय स मनूप्य समाज म स्तरा-पुस्पं दानाम से काई 
भी यौन व्यापार म म्बच्छदाचरण को प्रश्रय नही दे सक्गा। मेरा नियम उल्ल 
घन करन वारे क भ्रूणहत्या का पाप लग॑गा। रेकिनि जो नारी पुमोपपादनं बै 
निमित्त पनि का आदेग भिकन पर भी दरूमरे पुम्प बे साय मभामन करके जदेशं 
मा उल्टघन करेगी, उसी पाप का भागिनौ हागी । * 

दौघतमाकत्तक मारियो के ल्य एकपतिह्व विघान--दाघतमा नामक एक 
चऋपिजमाधथ। उदनिप्रदरेपानामक्ी क्रिस सुदरा ब्राह्मण कयासि पाणि 
प्रहण क्रिया या। कामघनु के पुत्र सं गाधम कवा भव्ययन करके वे उसौ तरद बे 
(प्रकट मून) माचरण म प्रवत्त हुए । उनके इस अशिष्ट आचरण सो श्र हकर 
भानेमदे मुनियाने हर तरह्‌ स उनका साय छा दिया। प्रदेपाकौो मौ उनेपर 
पट्‌” जितनी श्रद्धा नह्य रही । अध दुषिनीतं पति उन पर हा आश्रित थ। एव 
दिन उहात पतिसव्हा रै जव तुम्हारा भरण-पापण नहा वर सक्गी। पल्ली 
बै ब्रटोर वचनां शद्ध होकर दीघतमावलि ने अयस यह्‌ नियम वना दिया 
विकार्ईमोम्प्राक्भाभौ एक से ज्यान पति नहा रुव सर्वगा। पति बे जीवित 
रहते मामय्‌ के वादजा नारी दूसरे पुरुप को ग्रहण करेगी, वह्‌ समाज दारारनिदत 
होगो 1 पतिहाना नापि} विसा भी एश्वय का उपभाग नही कर प्येमी 1 २ 

दौघतमा दे अनुश्षासन का व्यतिक्रम--दाघतमा इत नियम महाभारत की 
सुमसामपिगर समाज व्यवस्या म काई बहुत आत नही हुए । इस विपय पर आम 
आलोचना हागी 1 

शतुकाल छोडकर स्वच्छद विहार--तुवाल क्‌ दिना का छाढकर नारियं 
दच्छानुदूक विहार कर सक्ती थौ, केव ऋतुकालं म पति के अलावा द्रमरे पुष्प 
फासमग नही करती थी, यह्‌ नियम भा कमौ समाज म प्रचरित या।११ 





१ भयदिपप कृता तेन घर्म्या व न्वेतकेतुना \ इत्यादि 1 आदि १२२।१० २० 

२ जाययो वेदधित्‌ प्रान पत्ना केम स विद्यपा\ इत्यादि) मादि 
१०४।२३ ३७ 

२ (क) चतावनौ राजपुत्रि स्विपा भर्ता पतिद्रते। इत्पादि। थादि 
१२२।२५, २६ 


विबाहु (क) षु 


५ चिवाह्‌ सत्कार अर उसको पिनता--विवाह स्य व पुरूपं का एन चिनेष 
सस्कार है। यह्‌ वहत ही पित्र वेधनं टै! महाभाग्त कं जाधम धम' एवे 
शृतित्रताधम कौ आलोचना म इनं दिपय पर विम्नने न्प ते प्रकाश डाला 
जायगा 1 याह्स्य्य घम कै समस्त सुव शालि व कत्तव्यनिष्टा दमौ पवित वधन 
प्रर नायारितिहै) 

विवाह फा अ्रधान उदेश्य पुगोत्पति--विवाट वा प्रघान उदय पिनःछण 
या पर्ष करना है) सतानात्पत्ति द्वारा वह कण उतरता ह्‌! पितयं का 
अविच्छितर सत्ततिधारो क्रा रसाकरसेष्ी वे प्रसर हाते ह । (चतुराश्रम भकरण 
दविए्‌। ! 

गहृस्य कै शिपि यवाह एक आवश्यक कतव्य--्रह्मचम पालने दे बाद जो 
गृहस्थ हाना चाहता हा पलो ग्रहण करना उसके छि जनिवाय दै । जर्तत 
कै साथ उन पिनगण का जा क्योपकयन र्वाणित है, उमम स्प्टतत उत्टिसित 
हैक गहस्यं पै टिवि स्त्री प्रहृण एक आवद्यद वत्तव्य है नटी तो पिततगण मेख 
गामी होते द॥' 

पुत्रलाभ फी गटाध्यता--जगत म जितत भी पार्थिवे गभ ह उन सवम 
पभम ही समस अधिक्‌ एटाघनीय है) धमपत्ना दाय पुयात्पति हानि मे वेग 
कगौ नविच्छिन सतति धाया रनितत हानी है।१ 

एकाम पुय कै बियाह कौ भपरिष्टायता---गो व्यत्ित अपन पिता का एव" 
मत्रि पुपर टो, उत्वि तिय नप्र ब्ह्यचय निपिद्ध है! पुमात्पत्ति कं निभिं उसे 
पनीप्रदणे करनी हा हानी । जरत्का^्तत्पितयवाद म यहे वातत वारवार कटा गई 
९५ 

परयुग से स्नो धुरप ग्रै सथोग स सन्तानीत्पत्ि--ङ्टा सया है ति सत्ययुग 
मेमनृप्यक्ौौमद्यु स्वेच्टाधान यी) येमा भय िल्छुट नहा धा। उमः कार मे 





१ आदि रयां अ०१ 
रतिप्रवफला नारी 1 समा ५1 १३, 2० ३८१६७ 
उत्पादय पत्राननणाग्च कृत्वा 1 उ० ३७३९ 

> विवाहृण्चव दुर्वोति पूरानुत्पारयेत च! 
धुदरताभो हि करस्य मवल्ामार विनिध्यते )) अन्‌ ६८१३४ 
पुलषप्रतिष्ठो हि पितर पुत्रमदरूवन । भादि ७४।९८ 
यथाजमेष्पुयरस्य। वने १९८४ 

३ आदिष्रेगस) आदि ४९ य गीर द गअ! 


द महाभारतकाछीन समाज 


सक्ल्प केन्ते हा सतान कौ उत्पत्ति हो जाता यी। त्ेायुग म मौ मयुनम का 
प्रचलन नही हुमा था, नारौ के स्पनमान से टी सलान कौ उत्पत्ति हां जात्ना थी। 
हवापरयूम मे यकर स्त्री पुन्प का मयाग पटल पटर गुरु हणा । (ये सय उविगया 
युविनयुक्त रै ति नही, यह्‌ विद्वान व॑ सिये विवचनीय है) । पुनोत्पत्ति क॑ निमित्त 
स्त्रीप्रटण थ प्रचल्नका भौ तभी मे समाजम्‌ म्थान मिला। 

मभवन बहुत प्राचीनकाल म विवाहं प्रया समाज म व्यापयर रूप से प्रचित 
नदीः इस कारण ही भिनेभितयूग म -यवह्यरवपम्य का उल्टेखहै। 

साधारण स? पुरा के त्पि विवाह 7 परना कोई जच्छा नान्श नही या-- 
मौमसेनियानेस््री-पुरप उस काल म विवाटप्रधन मे नाबद्ध हात च । जास्ती 
पुरुप नष्टि ब्रह्मचय ब्रत लेत ये, उनका वात अलग थौ उनम प्रति साधारण 
मनुष्यो कौ लगाय शरद्धा यी । उलाटरण वै लिय दवग्रत भीप्म य तपस्विनी सुरभा 
का नाम रिया जा सस्ता है। 

परस्नौ मे सवित ततिनय निटिः्त-परन्तु जा विवाह वा दायित्व ग्रहण 
न यख स्वच्यद स्पमे विचरण वरते थ व समाज म अतिशय घणा पात्र रावे 
जानैये! परन्नी मं आसित इट्य व परयेक दाना कं लिय जक्त्याण 
कारी है! दसिण जो गहस्याश्चमं म प्रवल करतये, उद्‌ विवार क्रनाही 
पडता था। वियाह्‌ का वधन यन्न हौ परविधर समता साता था। भार्या का 
सटथपिण। कहा जाना धा। 

भाया हौ प्रिवग चा मूल-- माया री मनूप्य क्‌ चरिवेग ज्यानिं धम जय 
वाम प्राप्ति का प्रयाने साधन ठै -- नानि मव्य वाक्य विवाह पै समयन म 
फट गय ह। धमचारिणी भाया पे ताय मिलकर ससारयाना वा निवाह्‌ करनं 
से षम, सव भाम [त्रिवग) तीनां एर साय प्राप्न हाते है! गरहस्थथम मं निवग 
वै बौच परस्पर कांड विरोध नही ह! एवमा पतिन्रता भार्या षी सहायता स 
पुष्प धम, सय व काम स्प त्रिवग का एङ साय उपमाग वर मप्ताहै। 





१ यापद यागदभूच्््धा देहं धारयितुम नप्राम। 
तायत्तायदजीयस्ते नासीद गमदरत भयम १ इत्पारि । श्ना २०७।३७ ४० 
२ परदारेषु ये सरता अडत्वा दारसग्रहम्‌ ४ 
निराया पितरस्तेषां भादधकगले भवन्ति हि ॥ इत्यादि अन्‌ १२९1१०२ 
अद्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या पेष्टनम सपा । इत्यादि। मादि ७४।४१ ४८ 
यदा धमन्य भार्यां च परस्परवगानुमो 
तटा धर्माविश्नमाना तपाणामपि सगम ॥ यन्‌ ३१२।१०२ 


विवाह (क) ७ 


धमपली सत स्थान उच्य-समाज कयैः शुचिता एवं स यान्य नाना प्रकार 
कु उननि का परमान हेतु विवाह्‌ प्रया है, यह उप्त समय कै मनीपिया ने विनेप 
ल्पमेमोचाथा) धम्पनीको उन्दने जा मास्व दिया है, व्‌ प्राचीन समान 
क्म मस्यता कवा एक उज्ज्वल चिन है, इसम्‌ सदह म है। विनाह-सस्वार 
हासा गह्य जीयन को मधुर बन्ने बा यदग वहुते जमह्‌ बटूत स्पा मप्रवट 
ह दहै1 

नासै का उज्ज्वल लप--नासेदे कया, सटवभिणी व मात्ताकैस्पम यमा 
धारण स्नठप्रेम वरमप्तिका जा सावयव निदनं मिल्वा है, वटी मसरम 
उम ममयंकं समाजं काएुरं उरुज्वर पवि चित्र हमारा नासा कै सामने उपस्थित 
मरता रै। 

गहस्य खा दयिव--पनि-पली कै प्रणय म मा सपि विश्व ठै षत्मा 
शादाथित निदि था! गरहस्याश्रम का दाधित्व दितना सथिक था, महयागक्‌ 
भरणम्‌ (चतुरातम) विततं दप ने वतराया जायेया। केवत दुद्धिया बा 
परितुप्ति देः उद्य ने विवाह बै कत्तव्य का प्विरीवर नह हुमा वा। परू 
मानव-जीवन-यापने क्रा ही उसका उदैदय था। (इम वियय म नारी प्रवे 
देखिए) भाषा मौर यम्य सवौ सव्याया का पडनसे उम समय वसमाजमी 
तिचाराण पा याद मच्छी तरह समञ्च ता सक्ता दै। 

पति व पत्नीवाचक ए गन्दा पे मद--पीवाचनक ब पलावाचव कद शब्दा 
यै द्यखत्तियतं भय भा उल्लसित ह । पति नाया का मरणपापण व प्रतिपालन 
पर्‌ एमा मर्ता च पतिशव्द म्‌ निना दिवा गवाह पलना कोपन प्रदान क्सने 
पारण पति करा चवर कटा जाता है प्ली पुन्प ढारा पोपितदै, इस्त कारण 
मे भाया बेटा याता है) पति (लु स्प म) स्वय भावाके गमम 
प्रवण कवे पूमस्पर म मप्रटणवरतादै, इम दारय प्लौका जायाः कहा 
गया है 





१ भार्वापा भरणा भर्त पाठनषच्च पति स्मृत ५ आदि १९४८३०६ 
२६५।२७॥ अय ९०।६२ 

युप्र्रननाद्धरदः१ सन्द ९०४ 

नतध्ययेन मार्या च} नाः २६५५२ 

भार्या पनि सप्रविदय स यस्मार्जयते पुन + 

जापायास्तद्ि पय पौराणा दयो वि ॥१ आदि ७४३७ 

यात्मा हि जाद चस्या तत्मार्जाया चतदु एय १२२७०। वि०२११२१ 


न्द ७ „५ 


< महाभारतकालीन समाज 


"पतौ सदा आदर का पानीदै, इमलि्यि उत्ते दारा वहा गयादै।! 
पति रै व्यमनी होन से पली दुली होनी है इसलिये उसे “वासिता कहा 
गया हैर 

(भमातवाचक कुछ शब्दों कौ निद्वित--जठरमे धारण करती है, दमल्यि माता 
का धारी" जमक्ौ हेतु है, दसरिषए्‌ जननी", सतानके जगाकापरापणक्रनेके 
कारण भम्बाः वीरपुतर प्रस्व क्के कारण वीरसू, नौर निगु की सुभूपा 
कृरनेकै कारण गुश्ु नामा मे अमिहित क्रिया गयादै! 

विबाहु कै अवस्था का स्यिरोकरण--वर व कयाकौरम्र वे सयधमे महा 
भारतकार न गहूत समेपमे दा एक यात कटी ह। तीस वपकावरदसवपक्ी 
वयस्का एव इक्कीस वप का वर साते वप की नग्निका से पाणिग्रहण करे ! आचाय 
गौतम नं समावतन कार म्रौ रिप्य उतकसेक्हाधा यदि तुम नाज पाश 
वे्पीय युवक होते ता मै अपनीकया को तुम्हें स्मित कर दता। इम उक्ति 
सं पता चलता है करि पुम्प मोह साल कौ अवस्था म भी विवाह बर 
सवेता या1* 

नग्निका विवाह एक भी नर्ही--अजातरजस्का जनागतयौवना कुमारी के 
विवाह करना ही नास्नीय विधान या) लु समाज मे इम आदग का बहुत कम 
पाटन हमा) विवाह वै सव चिच्र युवङ्-युवना विवाह बै भिण है। वाटिका 
विवाह एक भी नजर मे नही याता। 
< महाभारत षौ महिलाएं यौवन-काक मे विवाहित- महाभारत म जिन 
प्राचीन इतिहासो का उत्नेख हुभा है उन सयसे पता लगता है कि दमयन्ती सावितां 
गदधुन्तला दवयानी, नर्मिप्ठा आदि कौई भी विवाह दै समय अनागतयौवना 
चारिका नही यी। एकमान सीता सवदय वालिका यी, वितु उनक॑ पितानेजो 
भीपण प्रतिना का थी उमस शायद दौघस्यर तक अविवाहित रहना भी सम्भव 
या। -तएवं वाट विवाहं का दन्य महामारत म उद्धत प्रावीन इतिहाम भ भी 
नेहा मिरना, यह कट सन है) 





१ दारा त्युच्यते लोके ! इत्यारि ॥ भनु ४७।३० (द्रष्टव्य नीलकठ} 1 
२ व्यसनित्वाच्च वासिताम। धा २६५।५२्‌ 
३ गु्लिप्तधारणाद्धात्री जननाज्जननो स्मता ॥ इत्यादि। ना २६५।३१, ३२ 
४ तिनदर्पो दगवर्पा भार्या विदेत नम्निवाम। 
एकविगतिवर्पो वा सप्तयर्पामवाप्नुपात 1) अनु ४७1१४ 
युवा पोडगवर्पो हि यदध भविता भवान । हत्यारि। यग्व ५६।२२्‌ 


विवाह (क) ९ 


महामारत की पात्राय स सयक्ता जभ्विकिा अम्बालिका गाधारी, बत, 
दरौपदी, मद्री, सुभद्रा, चिस उटषी आदि परमुखे महिका म पमन मपन्‌ 
पूण पौवनाल म परिणीना हृद थ \ उम कालत म जा युवतिया स्वयवरा हती 
थौ, उनका वान ही जरम है खिति पिना मरातत आदि प्रमुख अभिभावक नी 
प्राय वान्यकार बीत जान परही कयाका विवाहुक्रतेथ) वुन्नीनता विवाह 
कै पूय पितगहमहा मलान (बण) प्रसवकी धौ ऋषि दभिगमवाक्याने 
विवाह भे विपय म पितः न्मौ जाना का उल््यने किया था इम तरह्‌ वै उनाहरण 
सी मटाभास्त मे मिते ह! एकं वारिक् वै रिय इतना साह दिपाना समव 
नदी था! 

५८ वधस्वन कया माता पिता को दुन्विन्ता का कारण--पद्यपि युवत्ती-विवाह्‌ 
मा प्रचर्न ही अधिक्र था, तेद भी घर म अविबाहिता वयस्याया रहन पर 
पास पमोमौ वया बै पिना को जव-तव सचैतं कस्त रहत पञ साविनी क पिता 
अश्वपनि से नार्दमुनि न जिनासाकी वी, कमातायूवनी रो गर्हरै, जद्सका 
विवाह कया नद्ध कर दते ? अश्वपति न भौ वर क निस्चय वरत समय सावित्रा 
फा उपदग दत हृए कह था, “जा पिना यथायमय क्या का विबाहु नेह करता, 
वह्‌ समाजमे निदनीयदहै) 

पडयोनियो कौ अकारण जिज्ञासाया कौ उर कुष्ट भयिर रात हा प्रिता 
बु निन्त ठा जाव थ, विनेपत पडामिया की यवारित दस्म क पारण मोर्‌ 
भावाद टत थग 
पितगहु मे छरतुमती होने के तीनं बप वाद कया को वर निरूपण वले स्यत नना 
धिनगरे मे ऋतुमनी हान म काद तान सार सक कया परनाधा चर वि धिना उपयु 
भरद्ूद्नाटिया नी तन सार वादे पिना दै मत को मरतीक्षा रिय व्रिना तपता 
पति चुने >! महाभारत म यह्‌ पिधानं रै।* 
आठ प्रकार पे विवाहु--विवाद्‌ क आ प्रकार वां विधान भिरा] 





१ गत्य ५२१६८ 
२ स्मि युवतीं भतरं न चना म्यच्छमि ! वन २९३।४ 
अप्रदाता पित्ता वाच्य । वन २९२।३५ 
३ बदर्भीतु तयायुवन, युवत प्रेष्य व ॒पिता। 
मनसा चि तयामास कस्म द्यामि सुताम १ यनं ९६१३० 
् मि यर्पा युदा कया श्टनुमतो स्तो 
चतुय स्वय सम्प्राप्त स्वय मर्तरयज्न्येत ४ छन्‌ ४४।१६ 


१० महाभारतकालीन समाज 


जँमे-तराह्म नव, आप प्राजायय जगुर गाव रात्र एव पैगाच। स्वयभूय 
(जादिमनु) न इन नाठ प्ररार वै विवाहा की व्यवस्था की थी।' 

व्रह्मा--वर कौ विया वुद्धि वश आदिक वारे मंविङेप र्पसं पताल्गाकर 
सदवनज सच्चरित्र वरक्राक्याका गर्व यदिकया सम्प्रदान क्र ता बहू 
विवाह ब्राह्म" टाना है।* 

दव-यन म वत ऋत्वि कायदिकयारान कौ जाय, तो उस विबाहु कौ 
दव कटे हँ ।' (राजा लामपाद न दववियान से ऋष्यश्छुग कं साथ शात्ताका 
प्रियाह क्रिया था।) 

मप-त-याबेशुतस्पमदरस दो गये लेकर कया वरनवा 
“नाप' विवाह्‌ कतं है। 

५  श्राजापत्य--वर को धनमम्पत्ति से सन्तुष्ट वरन वे वाद यदि उम क्यादान 

कौ जाय, ता उरा विवाह का प्राजापत्य कै नाम से जानना चाटिए्‌।* 

सासुर--पयाराता का वटूत सा धन दरयाकयाद परिवारवाग कौ 
नानो प्रवार स प्रराभिन करे यनिवयाग्रटण बी जाय, तोउसं नानु 
चिवाट्‌ फहुगि ।* 

८ भावन--वर वन या व॑ः परस्परं प्रणय बे फटस्वरूप जो विपराह्‌ मम्पादित 
हा उमा नाम माधव चियाट्‌ है। दूमरी जगहक्टागयारहै षि वामा पप 
यटि सकामा कमारी कं साय एकान म समगवरं तो बद मिनन ह्‌ गाधव 
बाद रै। 


१ सष्टायेव समासे विवाहा धमत स्मता । इत्याटि। नादि ७३१९, 
९।१०२। १२ १६ 
> णील्यत्तं समाज्ञाय प्रिया योनि च स्म च] दत्यादि। अनु ४४।३, ४ 
३ शत्व वितते कमणि ददयाटल्टरता सदव ! जनु ४४।४ (नीलक्ठं) 
४ यापे मोभियुनं शल्व्म। गनु ४५।२० 
मोर्ियुन दत्यापयच्छेन स आप । जनु ४४४ (नीलकः) । 
५ यो ददात्नुूलत ॥ भनु ४४।४ (नौरक्ट) । 
६ घनेन वहुधा प्रौत्या प्नम््रलेम्य च वावयान । इत्यादि । अनु ४४० 
७ अभिप्रेता चया यम्य तस्म दया युधिष्ठिर) 
गधवन्ितिं त धम श्राूरवेदपिदो जना 1६ अन्‌ ४४१६ 
सात्व मम सकामस्य सरमा वरर्दणिनि । 
गधर्केण ग्राहा भर्या भवितुमटसि 1; आदि ७३।१८१ २७ 


छै 


क यप्रदानभम भनम्मत हान प्र भा उठत 
प्रर नमानुपिक्‌ अत्याचार ग 


ष्ये “ महाभारतकालोन समाज 


वट्‌ निदनीय ही माना जाता था। एकमात्र पात व पाता का परस्पर मिल्न हति 
ही गाधव विवाह सम्पत टो जाताथा। किसी दे भी नभिभावक का सम्मनिकी 
जावश्यक्ता नही टानी थी 1 नौर राक्षस विवाह एकमान वर कौ इच्छा व दहिक 
व पर आधारित था। माजिन भाषा म उसे रामम विवाह कनं परभीवह 
श्रथाएम प्रकार मे गुडई म गण्यथा। इसी कारण नायल समाज मक्ाफी 
खोग उरे वहत पमद नहौ करते थ। स्वयवर प्रथाभां कपौ जगाम माधव 
विवाह जसी री है। इसरिए स्वयवर वा मी सव लाग प्रस्त पढतिमनटी 
गिनते थ।* 

समाज मे माघव व राक्षस विधि काप्रसार--गमाज म ऊच जाल्शा कै वाच 
स्थान ने मिलन पर भी गाघव विवाहं का वणन हा अधिक मिलना है! भाता 
पिचिघ्रवीय कै दिय भाप्म द्वारा कानिराजकीव्याक्यहरण ट्र्याधिनवाचिक्रा 
गदकयाका हरण अनुन का मुभद्राहरण एव ष्प्ण का स्विमणाहरण रामं 
विधान वै जनगत ही नात है। दूमराम जय विधाना व मितत हातं हए भी 
भीष्मवाहरणतोकैवर गारारिक् वल हा प्रपटक्ग्ताहै। 

ग्राह्मविधानं हौ सवपिक्षा प्रशस्त--त्राह्मविघान दूसरं विधाना भ भ्रष्ठ 
समथाजआताथा। क्टागयारै कि जा व्राह्मविधान स कयारानक्ग्तदहैँवव्म 
ल्णेप म दास दामी क्षत अक्कार जादि उपमाग्य वन्तुआ का प्राप्त करत हैँ एव 
मयु वु वाल दद्र मे वास करत ह्‌। 

विवाट्‌ म शास्मीय विधि नियेध--कौन सी वया विवाहे याग्यटै कौन 
रा अयोग्य इम विपय म अनक प्रकार व विवि निपथ महाभारत म वित हू। 
यरव॑मवधममादा चार वाने मिती दै! बे या विवाह याग्यटै यान), इमवा 
निगय करन वं रिएि लारीरिकि शुभागुम ल्णणाकामी देवा निममथा॥ 
बाहरी तौर पर शरुभरक्षणा टिसार्ईन्न वारा कया शाम्त्रानमार त्रिगु योग्य 
दहैकिनग मपर भी क्रपि वचना कं अनसार जच्छ तरह विचार करना पता 
या) लागाकीघारणाथा दवि नास्ीय निपथ अमाय वरन परयाता विवाटेम 
कोद बाधा नटी पदगो -रकिनि निपथवाउरघन वरनसवरवपया दुभाग्य 
ग्रस्त रहग नीर णहि व पाररीकियिश्चय प्राप्ति म नानाप्रकार क्‌ विघ्न ना्ेग। 





१ एतु नापरे चनरपरे जातु साधव । यनु ष्पाप्‌ 
२ योद्रह्मदेपातु ददाति कयान। चन १८६।१५ 
दासी दाममलफाराने क्ष्राणि च गहागि च। 
्रह्यदेयां सुना दत्वा प्राप्नोति मनुजयभ ॥ यनु ५७।२ष्‌ 


